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शरीर-रक्षा के लिए "ler! अनिवार्य है, आत्मरक्षा के लिए “ईश 
उपासना? । ईश उपासना की प्रेरणा हमें स्वाध्याय और सत्संग द्वारा प्राप्त | | 
होती है। यदि सत्संग (जिसमें किसी वक्ता के मुख से शास्त्र-वचनों का 
श्रवण किया जाता है) सुलभ न हो, तो उस कमी को स्वाध्याय (अच्छे 
ग्रन्थों के अध्ययन) द्वारा पूरा किया जा सकता है। स्वाध्याय एक प्रकार 
सत्संग ही है। किसी ग्रन्थ का स्वाध्याय, हमें उस ग्रन्थ के रचयिता से 
जोड़ देता है। ग्रंथ को पढ़ते समय ऐसी अनुभूति होनी चाहिए, जैसे कि 
हम. ग्रन्थकार के सम्मुख बैठकर उसका प्रवचन सुन रहे हैं। जैसे-गीता | ' 
का स्वाध्याय करते समय, हमें ऐसा प्रतीत हो कि हमारे सम्मुख भगवान्‌ | | 
कृष्ण बैठे हुए हमें उपदेश दे रहे हैं। इस प्रकार स्वाध्याय का विशिष्ट, | | 
महत्वपूर्ण स्थान है। 
स्वाध्याय सुविचारों का स्रोत है। स्वाध्याय में अवकाश (नागा) करने 
से विचारों में गिरावट आने लगती है। विचारों की शिथिलता से मनुष्य 
का पतन अवश्यम्भावी है- 
गिरते हैं ख्याल तो, गिरता है आदमी 
जिसने इन्हें संभाला, बस वह संभल गया 
स्वाध्याय के इस महत्व को समझते हुए ही तो उपनिषद्‌ कहते हैं - 
“स्वाध्याय-प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌’ (do go ११/१) | 
स्वाध्याय और वेदोपदेश में कभी. प्रमाद मत करना। 
सरस्वती साहित्य संस्थान 295, जागृति एनक्लेव, विकास मार्ग, 
-92 की “पुस्तक वितरण योजना” के सदस्य बनें स्वयं पढ़ें औरों 
पढ़ाकर पुण्य के भागी बनें। 
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इस देश को महापुरूपों की लम्बी परम्परा ओर वि 
समय-समय पर देश, धर्म, जाति, संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा और z में 
अपना सर्वस्य न्यौछावर कर दिया। लाखों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी, जिन्हें संसार बड़ी 
श्रद्धा-भमक्ति से स्मरण करता हे और पूजता है और जिनका नाम स्मरण करके जीवन 
को धन्य एवं सफल मानता है, ऐसे थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम | श्रीराम ने 
अपने दैवीय गुणों और मर्यादा-पालन से, जनमानस में जो श्रद्धा-भक्ति का स्थान बनाया 
है, उसके कारण वे युग-युग तक वन्दनीय, स्मरणीय तथा पूजनीय रहेंगे । यदि भारतीय 
संस्कृति, सभ्यता, धमंग्रन्थों, साहित्य, मन्दिरों, पूजा-पाठ आदि को श्रीराम से अलग 
करके देखें, तो इनमें कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। सभी उन्हीं के आस-पास घूम रहे 
हैं। यही उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व की विलक्षण विशेषता है। 

बहिर्जगत में उनके नाम पर कथा, प्रवचन, कीर्तन, पाठ, रामलीला आदि खूब हो रहे 
हैं। वे करोड़ों लोगों की जीविका के आधार बने हुए हैं। उन्हीं के नाम पर रोटी, कमाई, 
मठ, गद्दी, पुजापा, चढ़ावा, आश्रम और कई संस्थाएँ आदि चल रहे हैं। कितने महन्त, 
महाराज, कथावाचक, ज्ञानी, ध्यानी, परमहंस आदि सभी जोर-शोर से, बड़े-बड़े पण्डालों 
में रामनाम की महिमा का बखान कर रहे हैं। दुःख की बात यह है कि ठोस परिणाम 
कहीं नजर नहीं आ रहा है। कथा, प्रवचन, पूजा-कीर्तन आदि से जो हृदय-परिवर्तन तथा 
सोच में बदलाव आना चाहिए था, वह नहीं आ रहा है। यही मूल में भूल हो रही है। 

प्रस्तुतः लघु पुस्तिका में प्रयास रहा है कि श्रीराम के जीवन के आदर्श एवं घंटनाएँ 
वर्तमान जीवन-जगत को क्या शिक्षाएँ दे सकती हैं, हम क्या सीख सकते है तथा हम 
अपनी उलझनों तथा समस्याओं में रामकथा से क्या प्रेरणा लें इत्यादि। यदि हमने 
श्रीराम के आदर्शों से कुछ नहीं सीखा, तो हमने केवल उनका वाचिक ही गुणगान 
किया और केवल दिखावा, प्रदर्शन और दूसरों की नजरों में धार्मिक बनने का ढोंग 
किया है। वास्तविक पूजा, भक्ति, कीर्तन और जयघोष बोलने का लाभ तभी है, जब 
हम उन वातों को आचरण में लाएँ। “श्रीराम के प्रेरक स्वरूप” पुस्तक में आज के 
जीवन तथा जगत को जोड़ने का प्रयास किया गया है। 

यदि सहृदय पाठक मेरे इस मन्द प्रयास से कुछ लाभान्वित हुए और पढ़कर उनके 
आचार-विचार में परिवर्तन व प्रगति हुई, तो मैं अपना प्रयास सफल समझूँगा। इसी 
आशा और विश्वास के साथ- 


चैत्र प्रतिपदा महेश विद्यालंकार 
आर्यसमाज स्थापना-दिवस बी०जे०-११, पूर्वी शालीमार वाग, 
28.03.1998 दिल्‍ली-88 . 
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भारत भूमि का सौभाग्य रहा है कि इसे ऋषियों, मुनियों, 

सन्तों और महापुरूषों की लम्बी परम्परा प्राप्त रही है, जिन्होंने देश, 
धर्म, संस्कृति, सभ्यता, परम्परा, जीवन-मूल्यो तथा आदर्शों की, 

तप-त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा रक्षा की। इसी परम्परा में 

स्वनामधन्य मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी का नाम सम्पूर्ण 

मानव जाति बड़ी श्रद्धा, भक्ति एवं आदर से लेती है। श्रीराम के 

व्यक्तित्व एवं कृतित्व ने देश के इतिहास, संस्कृति, साहित्य, 

भक्ति-भावना और परम्पराओं को सबसे अधिक प्रभावित किया È i 

उनका नाम देश, प्रान्त व सीमाओं को लॉघकर समग्र पृथिवी पर 

फैला हुआ है। वे जनमानस के आराध्य, प्रेरक ओर सर्वस्व हैं। श्रीराम 

भारत की आस्था, संस्कृति तथा पहिचान हैं। वे जीवन और जगत्‌ 

में इतने प्रचारित व प्रसारित हैं कि वे आस्तिकता की पहिचान माने 
जाते हैं। शिक्षित एवं अशिक्षित सभी उठते-बैठते, सोते-जागते, 
खाते-पीते राम का नाम लेकर ही अपनी धार्मिक भावना प्रकट करते 
हैं। श्रीराम का यहाँ तक महत्व है कि शव को श्मशान भूमि तक ले 
जाते समय भी राम के नाम का ही उच्चारण किया जाता है। उनके 
नाम का उच्चारण ही धार्मिकता और आस्था की पहिचान बना हुआ 
है। सदियों से लोक-मानस परं उनके नाम की अमिट छाप है। संसार 
में धर्मानुष्ठान उनके नाम का पर्याय हो गया है। श्रीराम के जीवन 
और कृतित्व पर न जाने कितना लिखा गया, कितना पढ़ा और सुना 
गया, कितना गुण-कीर्तन हुआ तथा हो रहा है। वे आस्तिक मानव 
की धड़कन बनकर, जीवन एवं जगत के मार्ग-दर्शक हो रहे हैं। 
उनकी महत्ता, सार्थकता तथा उपयोगिता थी* है और सदा रहेगी। 
भारत की आस्तिकता के केन्द्र-बिन्दु श्रीराम हैं। यदि उनसे अलग 
करके इतिहास, संस्कृति, MEA, भर्वित, तीर्थ, मैन्दिर-पूजा आदि 
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को देखा जी, तो कुँछ QS नहीँ रहता हैं। सब कुछ उन्हीं के 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व के चारों ओर घूम रहा है। 

श्रीराम जैसा चरित्र-नायक आज तक धरती पर नहीं आया। उनमें 
मानवोचित ओर देवोचित गुण थे। सभी महापुरुषों के गुण उनके 
जीवन में विद्यमान थे। वे धर्म-पुरुष थे। धर्म की समस्त विशेषताएँ 
उनके चरित्र में थीं। वे मर्यादाओं के पालक, रक्षक और संचालक थे । 
इन्हीं गुणों के कारण वे मर्यादापुरुषोत्तम कहलाये। श्रीराम युगों से 
चली आ रही आस्तिंकता, धार्मिकता व नैतिकता की जीवन्त चेतना 
में अपने आदर्शो के कारण ही जन-जन के हृदय में रमण करने वाले 
च पूज्य हो रहे PI उनके द्वारा दर्शित परम्पराओं व आदर्शो को ही 
भारत राम-राज्य मानता है। श्रीराम का जीवन ही भारत का आदर्श 
जीवन माना गया है। जनमानस पर उनकी अमिट छाप है। वे 
भारतीय जन-जीवन में धर्म-भावना के प्रतीक हैं। इस सम्पूर्ण आस्तिकता, 
धार्मिकता तथा जीवन में महापुरुषोचित विशेषताओं के कारण उन्हें 
भगवान की पदवी से अलंकृत व सम्मानित किया गया। आज का 
व्यक्ति श्रीराम का नाम तो लेता है, अपने नाम के आगे और पीछे 
'राम” शब्द भी जोड़ता है, जैसे-रामकुमार, रामलाल, दयाराम, 
कृपाराम आदि, कीर्तन करता है, मन्दिर बनाता है, चित्र लगाता है, 
रामायण का पाठ करता है, किन्तु कर्म और आचरण विपरीत करता 
है। यदि इन बातों से बात बनती तो देश कब का सुधर गया होता। 
हम श्रीराम को मानते हैं पर व्यावहारिक रूप से उनकी बातों को नहीं 
मानते। इसी कारण राम नाम के द्वारा किए गए जप, पाठ, पूजा, 
कीर्तन आदि का लाभ नहीं हो रहा है और प्रभाव नजर नहीं आ रहा 
है। उनका सम्पूर्ण जीवन प्रेरक और आदर्श था। यदि हम श्रीराम को 
महापुरुष मानकर उनके जीवन-चरित्र से सीखना चाहें तो बहुत कुछ 
सीख सकते हैं। वे विपरीत परिस्थितियों, कठिनाइयों और समस्याओं 
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में विचसिक्षट्महीं हुए Pare Fbowreroerehalsergnt व्को/नहीं छोड़ा । 
श्रीराम ने अपने आचरण और व्यवहार से ऐसे प्रेरक आदर्श रखे, जो 
युगों तक मानवता का मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। 
हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे महापुरुषों -की सन्तानें हैं। 
ऐसा सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है। यदि आज का मानव इन 
महापुरुषों के तप, त्याग, तपस्या, सेवा, परोपकार आदि से सीखना 
चाहे, तो बहुत कुछ सीख सकता है। आज बदले हुए समय 
परिस्थिति, जीवन-मूल्यो और वातावरण में श्रीराम की शिक्षाएँ, 
आचरण, उपदेश व सन्देश प्रासंगिक हैं। ये सत्यबोध, जीवनबोध 
और कर्त्तव्यबोध करा सकते हैं। श्रीराम का चरित्र, जीवन, गुण, कर्म, 
स्वभाव एवं आदर्श सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सार्वजनिक तथा सावैभौम 
हैं। श्रीराम हर युग में नित्य नूतन, प्रेरक, उद्बोधक व सन्मार्गदर्शक 
हैं। वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक, आर्थिक एवं 
अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं, विवादों तथा उलझनों में श्रीराम की रीति, 
नीति एवं प्रीति मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। प्रतिवर्ष हम रामनवमी 
और विजयदशमी के पर्व बड़ी धूम-धाम से मनाते हैं और बहिर्जगत 
में खूब शोर-शराबा, चहल-पहल के प्रदर्शन होते हैं किन्तु उनके 
आदर्श चरित्र से जीवन, परिवार, समाज तथा राष्ट्र के लिए प्रेरणा, 
चेतना, भावना और संकल्प नहीं लेते। वे दिव्य गुण-कर्म और 
स्वभाव-युक्त महापुरुष थे। वाल्मीकि रामायण में उन्हें महामानव के 
रूप में ही दर्शाया गया है। उन्होंने स्वयं अपने लिए कहीं भी भगवान्‌ 
शब्द का प्रयोग नहीं किया है। दैवीय गुणों तथा विशेषताओं के 
कारण उन्हें 'भगवान्‌” उपाधि से अलंकृत किया गया | इसके विवाद 
एवं विस्तार में जाना मेरा उद्देश्य नहीं हैं। माता-पिता, गुरुजन, भाई, 
मित्र और सर्वसाधरण के प्रति एक सज्जन व्यक्ति का कैसा आचरण 
होना चाहिए, इसका अनुकरणीय उदाहरण मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम 
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७ श्रीराम का प्रेरक स्वरूप 
का उज्पिशे-चरित्र"है। कथनी से"भहीं'' oet eda? reir को 
शिक्षा दिया करते हैं। श्रीराम ने जो कहा, उसे करके दिखाया। 
रामलीलाएँ, जन्मोत्सव, कथाएँ आदि धार्मिक मनोरंजन व मेले बनते 
जा रहे हैं। कहीं भी सुधार और निर्माण की ललक नजर नहीं आती। 
दुःख है कि हम अपने महापुरुषों के आदर्श चरित्रों को विकृत, भोंडा 
और अश्लील बना रहे हैं। यही कुछ आज दूरदर्शन, सीरियल, सिनेमा, 
रामलीला आदि में दिखाया जा रहा है। यह वास्तविकता नहीं है। 
सच तो यह है कि सत्य, यथार्थ एवं प्रेरक स्वरूप उनका कुछ और 
है। महापुरुषों के नाम पर ऐसा भोग-विलासपूर्ण, अश्लील हरकतों से | 
भरा प्रदर्शन कर लेना हमारी बौद्धिक दरिद्रता का परिचायक है। 

जितना अन्याय इस देश ने अपने महापुरुषों के साथ किया है, 
वैसा अन्यत्र नहीं हुआ । हमने उन्हें भिखारी, रसिक, भोगी-विलासी 
आदि बना दिया है। जिन्होंने कभी जीवन में भीख नहीं माँगी थी, 
उनके फोटो व नाम पर भिक्षा माँगी जा रही है, महापुरुषों का जो 
स्वरूप आज प्रस्तुत किया जा रहा है, वह श्रद्धेय, वन्दनीय तथा 
स्मरणीय न होकर आम लौकिक व्यक्तियों की तरह विकृत, दुर्व्यसनों 
से पूर्ण, भोगी और विलासी दिखाया जा रहा है, जबकि सत्य इसके 
विपरीत है । 

आज के जीवन में बड़ी तेजी से आदर्श, मर्यादाएँ, परम्पराएँ, 
नैतिक मूल्य आदि टूट व छूट रहे हैं। श्रीराम के आदर्शो, मूल्यों तथा 
मान्यताओं की बड़ी जरूरत है। तभी यह आर्य (हिन्दू) जाति बच 
सकती है तथा अपनी संस्कृति और सभ्यता को हम बचा सकते हैं । 
रामायण द्वारा बताई शिक्षाएँ ही इस देश की गौरव-गरिमा को बचा 
सकती हैं। भूली-भटकी मानव-जाति को श्रीराम के जीवन की 
पग-पग पर जरूरत है। श्रीराम का सम्पूर्ण जीवन .आदर्शों, प्रेरणाओं 
से भरा पड़ा है। उनके जीवन की प्रत्येक घटना केँ'परीछें-मानेवःकैंटलिए : 
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श्रीराम का प्रेरक स्वरूप c 
चिन्ताओं, “दुद्चीं, 'अशान्ति, कलह आदि से REN की लिएँ अमर 
सन्देश छिपे हुए हैं। उनको समझें, उन प्रेरक बातों को जीवन के साथ 
जोड़ें तथा अपने जीवन और व्यवहार में लायें। श्रीराम के चरित्र की 
विशेषताओं को अपने जीवन और आचरण में लाना ही राम के नाम 
का सच्चा स्मरण है। श्रीराम के गुणों की पूजा ही सच्ची भक्ति है। 
श्रीराम के बताये मार्ग पर चलना ही राम-भक्त बनना है। हृदय से 
रावण-वृत्ति को निकाल देना ही राम-मन्दिर बनाना है। श्रीराम के 
जीवन की प्रमुख घटनाओं से मानव-समाज क्या सीख व प्रेरणा ले 
सकता है इसके लिए उनका संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत है- 
जन्म-वृत्तान्त-रामायण के आरम्भ में श्रीराम के जन्म का 
वृत्तान्त है। राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। अनेक ऋषियों, 
मुनियों, विद्वानों आदि ने भाग लिया। राजा के तप-त्याग एवं तपस्या 
से यज्ञ सम्पन्न हुआ। अनुकूल अवसरः आने पर सन्तान प्राप्ति का 
Ya प्राप्त हुआ। यज्ञ के द्वारा सन्तान-प्राप्ति करना प्राचीन वैदिक 
परम्परा रही है। यज्ञ मानव की समस्त मनोकामना-पूर्ति का श्रेष्ठ 
साधन रहा है। यज्ञ शरीर, मन, बुद्धि एवं वातावरण की शुद्धि करता 
है। यज्ञ के दारा आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, स्वास्थ्य आदि की 
प्राप्ति होती है। राजा दशरथ ने यज्ञ के द्वारा शरीर में विजातीय तत्त्वों 
को दूर करके अनुकूल सामग्री के द्वारा शरीर को नीरोगी बनाया और 
तत्पश्चात्‌ सन्तान की प्राप्ति हुई। यही वेद-सम्मत, वैज्ञानिक चिन्तन 
व दृष्टिकोण है। आज के मानव ने यज्ञ-परम्परा को विस्मृत कर दिया 
है। इससे शरीर और वातावरण रोग-ग्रस्त हो गए हैं। मनुष्य सन्तान 
की प्राप्ति के लिए मन्दिरों, मस्जिंदों, पीरो, देवी-देवताओं और 
पाखण्डी साधुओं के पास चक्कर काट रहे हैं। कोई सन्तान पाने के 
लिए बलि चढ़ा रहा है, कोई मनौतियाँ मना रहा है, कई लोग गलत 
दोंगी-तान्त्रिको के चक्कर में आकर अपना सर्वस्व लुटा रहे EI 
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श्रीराम के जन्म की यह घटना हमें शिक्षा व प्रेरणा दे रही है कि इस 
तरह की असत्य और मूर्खतापूर्ण बातों को छोड़कर, जो सन्तान-प्राप्ति 
का सत्य, वैज्ञानिक, सृष्टिक्रम व व्यावहारिक मार्ग है, उसको अपनाओ 
और यज्ञ, नियम, संयम, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करो तथा यज्ञ व 
श्रेष्ठ कर्म करते हुए अपने को ऊँचा उठाओ। यज्ञ-परम्परा से मनुष्य 
को कामनाएँ पूर्ण होती हैं। जिस परिवार में निरन्तर यज्ञ होता है, 
वहाँ रोग नहीं आते और अल्पायु में मृत्यु भी नहीं होती। यज्ञ 
भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। जब से यज्ञ-परम्परा छूटी, लोग 
दुःख, रोग, दैन्य आदि में फँसते गए। रामायण यही कह रही है कि 
जीवन को यज्ञ-परम्परा से जोड़ो। यज्ञ ही पर्यावरण का व्यावहारिक, 
वैज्ञानिक तथा सुलभ साधन है और यज्ञ ही सर्वकामनाओं की पूर्ति 
का श्रेष्ठ उपाय है। 
शिक्षा-राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न बड़े होने पर शिक्षा के 
लिए गुरुकुल में भेजे गए। प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षा-पद्धति में 
सबको समान शिक्षा मिलती थी। कोई भेद-भाव नहीं था। कोई 
धनवान और निर्धन नहीं माना जाता था। विद्याभ्यास श्रेष्ठ मानवत्व 
की प्राप्ति के लिए माना जाता था। गुरुकुलीय शिक्षा-पद्धति के द्वारा 
. मनुष्य में नैतिकता, धार्मिकता, अनुशासन, मर्यादा आदि का समावेश 
होता था। श्रीराम के शिक्षा-काल के संस्कार देवत्वपूर्ण रहे और वही 
. बाद को पल्लवित व पुष्पित हुए। आज शिक्षा का रूप, आदर्श व 
उद्देश्य बदल गया है। शिक्षा में असमानता, महँगापन, आदर्शहीनता, 
जीवन से दूर अपनी सभ्यता, संस्कृति व आदशाँ से घृणा आदि 
अवगुण तेजी से आ रहे हैं। शिक्षा अपने मूल उद्देश्य अर्थात्‌ 
मानव-निर्माण से अलग हो रही है और “सादा जीवन उच्च विचार” का 
भाव खत्म हो रहा है। श्रीराम का जीवन-चरित्र हमें प्रेरणा और सीख 
देता है कि शिक्षा को रोटी के साथ-साथ जीवन के साथ भी जोड़ो। 
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शिक्षा ही मनुष्य और पशु में विभाजक रेखा खींचती है। शिक्षा से ही 
मनुष्य दानवी वृत्ति से उठकर दैवी भावों की ओर प्रवृत्त होता है। 
आज की शिक्षा जीवन नहीं दे पा रही है। उसी का परिणाम है कि 
मानवता दानवता की ओर प्रवृत्त हो रही है। शिक्षा में समानता 
लाओ। सबको लिए एक जैसी ही शिक्षा हो। गुरु की दृष्टि में 
धनवान, निर्धन और बड़ा-छोटा सब बराबर हों। शिक्षा-स्थल शान्त, 
एकान्त व प्रकृति की गोद में हों, जिससे विद्यार्थी विषय- वासनाओं, 
श्रृंगार और दुर्व्यसनों से बच सके और सच्चे अर्थ में मानव बन सके | 
शिक्षा जीवन का मूल आधार है। श्रीराम के चरित्र में शिक्षा से ही 
दैवीय गुणों का विकास हुआ था। श्रीराम का आदर्शजीवन शिक्षा-जगत 
को राम बनाना तो चाहता है, किन्तु संस्कार, शिक्षा एवं वातावरण 
राम जैसा नहीं दे पा रहा है। इसी को सम्भालना और सुधारना है। 
सन्तान को राम बनाने के लिए श्रीराम जैसे संस्कार, विचार, शिक्षा, 
गुरु और वातावरण देने की जरूरत है। 
आज शिक्षा अपने मूल उद्देश्य से तेजी से दूर हो रही है। 
शिष्यत्व और गुरुत्व दोनों का ही लोप हो रहा है। वातावरण इतना 
विषाक्त, दूषित एवं भोग-प्रधान होता जा रहा है कि भविष्य की 
कल्पना बड़ी भयावह लगती है। श्रीराम की गुरु-भक्ति, अनुशासन, 
तपस्या, सदाचार, शिष्टाचार आदि को पढ़, सुन व देखकर मात्र 
कल्पना समझी जाती है। यदि हम कुछ सीखना चाहें तो श्रीराम का 
जीवन शिक्षा-जगत से जुड़े विद्यार्थियों, अध्यापकों और अधिकारियों 
सभी को झकझोरता है- अपने को सम्भालो। अपने सत्यस्वरूप को 
पहचानो। आने वाले समय के लिए कुछ प्रेरक इतिहास छोड़ जाओ। 
श्रीराम की शिक्षा ने ही गुण, कर्म, स्वभाव तथा संस्कार दिए। 
ig हमें भारतीय संस्कार, विचार और जीवन-पद्धति की प्रेरणा 
| 
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यज्ञ-क्षा-शिक्षा-प्राप्ति के पश्चात्‌ श्रीराम यज्ञ के रक्षार्थ 
महर्षि विश्वामित्र के साथ वन को जाते हैं। इस घटना से संकेत 
मिलता है कि प्राचीन काल में क्षत्रिय बालक कितने पराक्रमी, 
बलशाली, निर्भीक एवं ब्रह्मचर्य-व्रती होते थे। नई जवानी में ही 
श्रीराम और उनके भाई ने कई उपद्रवी व आततायी राक्षसों को मार 
गिराया। बड़ी वीरता, दृढ़ता व निर्भयता से यज्ञ की रक्षा की। 
जनकपुरी में धनुष को तोड़ना भी उनके बल-पराक्रम का ही 
परिचायक है। श्रीराम का जीवन प्रेरणा दे रहा है कि हमारे बच्चों में 
ब्रह्मचर्य के प्रति लगाव होना चाहिए । उनके जीवनों में साहस, दृढ़ता, 
वीरता तथा निर्भीकता होनी चाहिए। श्रेष्ठ कर्मों की रक्षा के लिए 
और तपस्वी, त्यागी, विद्वान्‌ धार्मिक व्यक्तियों के प्रति सम्मान का 
भाव होना चाहिए। सामने कोई भी कठिनाई हो तो भी हँसते हुए, 
मुस्कराते हुए, आन-बान-शान के साथ उनमें आगे बढ़ते जाने की 
भावना होनी चाहिए। हमारे बच्चों में जीवन-मूल्यों, मर्यादाओ और 
प्रेरक आदर्शों के प्रति आस्था एवं सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। आज के 
बच्चों में संस्कारहीनता और अनुशासनहीनता तेजी से बढ़ रही है। 
` यदि हम श्रीराम के जीवन से सबक लेना चाहें, तो संस्कार व 
अनुशासन की प्रेरणा ले सकते हैं और जीवन को उच्च व आदशों 
वाला बनाने का पाठ सीख सकते हैं। । 
विवाह-महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने के बाद जनकपुरी में 
धनुष तोड़ना लिखा है और विवाह का वृत्तान्त है। उस काल में 
स्वयंवर की प्रथा थी। नारी को अपना जीवन-साथी चुनने का पूर्ण 
अधिकार था। वर-वधू ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गृहस्थाश्रम में 
प्रवेश करते थे। विवाह भोग-विलास के लिए न होकर श्रेष्ठ कर्म और 
श्रेष्ठ सन्तान निर्माण के लिए होता था। विवाह का आधार 
गुण-कर्म-स्वभावःकी*समानन्ा/होतीव्यी9अगिय्रसक्रे.्यादर्श विवाह से 
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प्रेरणा और सन्देश मिलता है कि विवाह गुण-कर्म-स्वभाव के आधार 
पर होना चाहिए। समान आचारःविचार, खान-पान आदि पर बल 
देना चाहिए। विवाह किसी लालच या स्वार्थ से प्रेरित होकर न करें। 
आज जिस परिस्थिति और वातावरण में मानव-समाज जी रहा है और 
प्रत्येक दिशा में तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं, वहीं विवाह-संस्कार 
व्यापार और विकृति का रूप लिए जा रहा है। दहेज-प्रथा का रोग 
विकराल रूप लेता जा रहा है। वैचारिक मेल न होने के कारण 
व्यक्ति, सन्तान, परिवार, और समाज आदि सभी अन्दर से टूट रहे 
हैं, उलझनें बढ़ रही हैं, और विवाह का आदर्श छूट रहा है। 
पति-पत्नी में समानता होनी चाहिए। दोनों के समान अधिकार 
हैं। नारी भी पुरुष के समान अपने अधिकार के लिए स्वतन्त्र है। 
बालविवाह और अनमेल विवाह से बचें तथा उसका विरोध करें। 
आज विवाह में प्रदर्शन, दहेज का लोभ, असमानता, विचारों में 
भिन्नता, फैशंनबाजी आदि बुराइयाँ आ रही हैं। विवाह व्यापार का 
रूप लेते जा रहे E. श्रीराम का विवाह-प्रकरण अपने में आदर्श 
मर्यादा, शालीनता एवं प्रेरणाओं से पूर्ण है। मर्यादा और शालीनता 
का यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत है- ; 
जनकवाटिका में राम ओर सीता का साक्षात्कार होता है। 
सीता के मन में श्रीराम को देखने की उत्सुकता, तीव्रता एवं उत्कण्ठा 
उठती है। किन्तु सीता अपने मन के कौतुहल को हाथ में पहनी हुई 
अँगूठी के नग में श्रीराम की परछाईं देखकर पूरा कर लेती है। 
मर्यादा, लज्जा एवं शालीनता का ऐसा उदाहरण संसार में कहीं नहीं 
मिलता है। आधुनिक नारी यदि शालीनता, मर्यादा एवं लज्जा का 
पाठ पढ़ना और सीखना चाहे तो सीता से ग्रहण कर सकती है । नारी 
का आभूषण लज्जा, शील व मर्यादा होते हैं। इन्हीं से वह देवी 
कहलाती है। आजक़नज़ो लाज़ाहीगता/ E SR मर्यादाहीनता 
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फैल रही है, उससे नारी-चरित्र में गिरावट आ रही है। रामायण शिक्षा 
दे रही है-नारी अपने गौरवपूर्ण स्वरूप को सम्भाले, मर्यादाओं का 
पालन करे, और शील-सदाचार के गहनों को कभी ना छोड़े। 
कामुकता व अश्लीलता पतन की ओर ले जाती हैं। सीधा व सरल 
जीवन, पवित्रता बनाए रखता है। भगवती सीता का जीवनदर्शन 
आज की नारी को पग-पग पर प्रेरणा और सन्देश दे रहा। 

राज्याभिषेक-विवाहोपरान्त श्रीराम के राज्याभिषेक का वर्णन 
आता है। प्रत्येक नर-नारी हर्ष-विभोर होकर इस शुभ दिन की प्रतीक्षा 
करता है। अयोध्या नगरी को राज्याभिषेक के लिए सजाया जाता है। 
अचानक घटनाक्रम में परिवर्तन आता है। मन्थरा की दुर्बुद्धि की 
सीख ने सब कुछ उलटा कर दिया। कैकेयी को मन्थरा की ईर्ष्या-द्वेष 
और छल-कपरपूर्ण सीख ने अकल्पित मोड़ पर लाकर खड़ा कर 
दिया। कैकेयी ने राजा दशरथ से प्राप्त पूर्व दो वरदानों का दुरुपयोग 
किया। श्रीराम का वनगमन हुआ और भरत को राजगद्दी प्राप्त हुई। 
राजा दशरथ इस घटना से इतने आहत हुए कि उनका शरीरान्त हो 
गया। सब कुछ बदल गया। 

कैकेयी के मन में जो परिवर्तन आया, उसके मूल में मन्थरा 
थी। मन्थरा की संगति और स्वार्थपूर्ण सोच ने कैकेयी को गौरवपूर्ण 
पद से गिरा दिया। वह युगों-युगों तक के लिए कलंकित हो गई। 
रामायण की यह घटना आज के नर-नारियों को सावधान व प्रेरित 
करती है कि नीच कर्मों और बुरे विचार वालों और कुसंस्कारी लोगों 
की संगति सदैव पतन और दुःख का कारण बनती है। प्रत्यक्ष प्रमाण 
है कि कैकेयी ने मन्थरा के संग व सीख से अपना सुहाग नष्ट किया, 
जगत में अपयश लिया, पुत्र के लिए अधर्म किया और उसने भी उसे 
बुरा कहा। कुसंग से व्यक्ति बिगंड़ता है, सत्संग से सुधरता है। जैसी 
संगत होती है, वैसी रंगत आने लगती है। आजकल कुसंग बढ़ रहा 
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है परन्तु सत्संग घट रहा है। जीवन को श्रेष्ठ व के लिए 
अच्छे लोगों का साथ जरूरी है । कैकेयी में सब गुण थे परन्तु एक 
कुसंग के अवगुण ने सब कुछ बदल दिया । नारियों को कुसंगति ओर 
कुमार्ग से बचना चाहिए p जो लोग अधर्म, पाप, अन्याय और गलत 
तरीकों से धनोपार्जन करते हैं, उनका साथ सन्तान भी नहीं देती है । 
यद्यपि कैकेयी ने भरत को राजगद्दी दिलाने के लिए सब कुछ किया 
था, तथापि ज्ञानी भरत ने नश्वर भोग, सुख, ऐश्वर्य आदि को धर्म 
व न्याय के लिए ठुकरा दिया। आजकल लोग सन्तान-मोह में पड़कर 
उसके सुख-भोग, आराम, विलास आदि के लिए छल-कपट तथा 
गलत तरीकों से धन एकत्र करते हैं। इस पागलपन में स्वयं अपना 
जीवन और धर्म नष्ट करते हैं, फिर वृद्धावस्था में पछताते हैं। तब 
सन्तान भी साथ नहीं देती है। पाप, अधर्म व अन्याय की कमाई का 
असर आचार-विचार और सोच पर पड़ता है। ईमानदारी की कमाई 
ही बरकत, सन्तुष्टि, प्रेम और सहयोग आदि की भावना देती है । 
राजा दशरथ ने कैकेयी को जो वचन दिया था, उसका अन्त 
तक पालन किया। मृत्यु को स्वीकार किया, किन्तु दिए हुए वचन से 
विचलित नहीं हुए। क्योंकि- 
रघुकुल रीति सदा चलि. आई, प्राण जाय पर वचन न जाई d 
यह आदर्श रघुकुल-परम्परा की आत्मा थी, इसी आदर्श से 
रघुवंश अजर-अमर है । दशरथ ने अपने प्राण-प्रिय श्रीराम को वनवास 
तक भेज दिया, किन्तु अपने वचन से टले नहीं । इसलिए उक्त वाक्य 
रघुकुल का कीर्तिमान है । रामायण पढ़ने और सुनने वालों को इस 
आदर्श से शिक्षा व प्रेरणा लेनी चाहिए। हम जो कहें, वायदा करें, 
उसको हर तरह से पूरा करें। इससे श्रद्धा और विश्वास बनता है। 
आजकल वायदा तोड़ना, झूठ बोल देना, फिर वचन पूरा न करना, 
आम बात हो रही है। इससे परस्पर विश्वास और सम्मान खत्म हो 
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रहे हैं। आज किसी पर किसी का विश्वास नहीं है। इसीलिए 
तरह-तरह की समस्याऐँ व विवाद खड़े हो रहे हैं। राजा दशरथ का 
जीवन वचनबद्धता के लिए मील का पत्थर है। भर्तृहरि भी कहते 
z- 
न्याय्यात्पथः प्रविचनन्ति पदं न धीराः 

महान्‌ व्यक्ति सत्य और न्याय के पथ से कठोर-से-कठोर, दुख व 
कठिनाई आने पर भी टस से मस नहीं होते हैं। जब तक मनुष्य अपने 
वचन पर कायम है, उसे संसार में रास्ता मिल ही जाता है। हम लोग 
छोटे-छोटे प्रलोभनों के पीछे अपने वचन को भंग कर देते हैं। जब भी 
हम अन्दर की आवाज के विरुद्ध आचरण करते हैं, तभी हमारी मृत्यु 
होती है। वचन-पालन के उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है। हम भी 
कुछ सीखें और वचन-पालन को अपनायें । 

बहु-पत्नीत्व-राजा दशरथ ने वृद्धावस्था में कैकेयी से विवाह 
किया था। कैकेयी सुन्दर व रूपवती थी। राजा उसके रूप-सौन्दर्य पर 
सदा मोहित रहते थे। उसे प्रसन्न करने व रखने के लिए कोई-न-कोई 
उपाय करते रहते थे। उन्हीं उपायों में दो वरदान भी थे। इस 
मनोवैज्ञानिक एवं व्यावहारिक सत्य से रामायण-कथा हमें सचेत 
करती है कि मनुष्य को रूप-सौन्दर्य के पीछे पागल नहीं बन जाना 
चाहिए। नीतिवाक्य कहता है-वृद्धावस्था में तरुणी विष के समान 
होती है। वृद्धावस्था में विषय-भोग मृत्यु को बुलावा देना होता है। 
स्त्री से प्रेम तो करना चाहिए, किन्तु उसमें विवेक, विचार, कर्तव्य 
और मर्यादा का सदा ध्यान रखना चाहिए। बहु-पलीत्व की परम्परा 
भी मनुष्य को पतन व असाध्य समस्याओं की ओर ले जाती है। 

आज संसार रूप-सौन्दर्य के पीछे पागल व दीवाना बनकर 
भटक रहा है। कामुकता और भोग-लिप्सा मनुष्य को अन्दर-ही- 
अन्दर खोखला बना रही है। चारों ओर वासनाओं का बाजार गर्म है। 
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मनुष्य जर्जरित होकर भी कामनाओं का दास बना हुआ ह। इस 
भटकन का कोई अन्त नहीं है। यह वह आग है, जिसमें जितना 
डालते जायेंगे, उतनी ओर तेज होती जायेगी। श्रीराम-कथा यही 
दृष्टि ओर विचार देती है कि यदि अपने को न सम्भाला तो राजा 
दशरथ की तरह सब कुछ समाप्त हो जाएगा और हाथ मलकर अन्त 
में पछताना पड़ेगा । 

वनवास-घटना-चक्र घूमता है। जो सोचा भी नहीं होता, 
सामने उपस्थित हो जाता है। श्रीराम का वनगमन का प्रसंग बड़ा 
मार्मिक और कारुणिक है। कैसी विचित्र विडम्बना है! प्रातः श्रीराम 
का राजतिलक होना था परन्तु अब वे वल्कल धारण करके वनवास 
को जा रहे हैं। यही नियति के खेल हैं। किन्तु श्रीराम मर्यादा 
पुरुषोत्तम हैं। वे समुद्र के समान गम्भीर हैं। समुद्र में कितना भी 
पानी आ जाए कितना भी निकल जाए, समुद्र अपनी सीमा व मर्यादा 
को नही छोड़ता है। श्रीराम को न राजतिलक की खुशी थी और न 
वनवास जाने का विषाद । ऐसे व्यक्ति को गीता के शब्दों में स्थितप्रज्ञ 
कहते हैं। वे हर्ष और शोक दोनों में एक समान थे दोनों प्रकार की 
परिस्थितियों में हिमालय के समान अडिग थे। यही उनकी दैवीय 
विशेषता थी, यही श्रेष्ठ रामत्व था। श्रीराम का यह कथन युग-युग . 
` तक पितृभक्ति और पितृआज्ञा-पालन को अमर बनाए रखेगा- 
र “मैं पिता की आज्ञा से समुद्र में कूदने, पहाड़ से छलांग मारने 
और अगिन में प्रवेश करने के लिए प्रतिक्षण तैयार हूँ।” श्रीराम ने 
बिना तर्कवितर्क के पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और लक्ष्मण 
के आवेश में आने पर उसे कर्त्तव्य-बुद्धि से समझाया। ऐसा प्रेरक 
उदाहरण संसार के इतिहास में दुर्लभ है। लाखों वर्ष व्यतीत हो जाने 
< के बाद भी श्रीराम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के उदाहरण बने हुए हैं। 
^ यही तो रामायण का आदर्श है। आज मानव-समाज में विकट 
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व शान्त बनाओ। सुख साधनों में नहीं, विचारों तथा सोच में है। 
सोच को बदल लो, सुख उपलब्ध हो जायेगा। 

. इसके साथ दूसरी घटना जुड़ी है-शूर्पणखा को। यह घटना 
भी प्रेरित करती है कि जैसे श्रीराम अपनी पली सीता से सन्तुष्ट और 
पत्नीव्रती थे और परस्त्री के प्रति उनके मन में कोई विकार व 
कामवासना नहीं आई, वैसे ही हमें भी संयमी, एक पलीव्रती एवं 
पतिब्रता होना चाहिए । शूर्पणखा ने श्रीराम और लक्ष्मण को हाव-भावों 

` से अपनी ओर आकर्षित करने का बड़ा प्रयास किया। किन्तु वे व्रती 
व संकल्पी मर्यादा से टस से मस नहीं हुए। यह श्रीराम और लक्ष्मण 
की चारित्रिक गरिमा का जीवन्त व प्रेरक उदाहरण है। श्रीराम परस्त्री 
के प्रति आसक्ति को अत्यन्त निकृष्ट और कुमार्ग मानते थे। 
रामायण का आदर्श रहा है-एक स्त्री के अतिरिक्त अधिक से 
प्रेमासक्ति रखना या विवाह करना, पाप, अंधर्म, मर्यादाहीनता और 
समाज को दूषित करना है। इससे अनैतिकता एवं अनाचार बढ़ता है, 
समाज में विकृतियाँ आती हैं और मर्यादा टूटती हैं तथा चारित्रिक 
पतन होता है। 
आज के मानव-समाज में परस्त्री-भोग की प्रवृत्ति तेजी से फैल 
रही है। अनेक समस्याओं, झगड़ों, तनावों तथा चिन्ताओं के मूल में 
मानव भोगःप्वृत्ति से बुरी तरह से ग्रस्त होता जा रहा है। आये दिन 
हत्याओं और विवादों, झगड़ों और अपहरण आदि के मूल में 
परस्त्रीःभोग की उद्दाम वासना होती है। भारतीय आदर्श रहा 
है-भोग-वासना को अपनी पत्नी तक सीमित रखकर शमन करना। 
वासना को इधर-उधर न बढ़ने देना। यह आग मनुष्य को पागल 
बनाकर उसका सर्वस्व हरण कर लेती है। मांस, मदिरा और मैथुन इन 
तीनों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। मांस और मदिरा के सेवन के 
बाद मैथुन की प्रवृत्ति अवश्य ही जागृत होगी । यह राक्षसी भोजन है। 
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ये तीनो विकार बड़ी तेजी से बढ़ रहे Ti दुर्भाग्य है कि रामनामी 
माला पहनने वाले, रामायण का पाठ करने वाले, राम का मन्दिर 
बनाने वाले, श्रीराम का नाम बोलने वाले और तथाकथित राम के 
भक्त कहलाने वाले भी मांस, मदिरा और परस्त्री-मैथुन की चपेट में 
आ रहे हैं। कहाँ से बचेंगे? श्रीराम के आदर्श, शील, सदाचार, 
नैतिकता, मर्यादा व आदर्श टूट रहे हैं। श्रीराम के जीवन का यह 
आदर्श हमें परस्त्री-गमन के रोग से बचा सकता है। यदि हम श्रीराम 
के जीवन से सीखना चाहें तो एक पल्लीव्रत की भावना का दृढ़ता से 
पालन करें, परस्त्री के आकर्षण व प्रेमासक्ति से बचें। मन के भावों 
को सात्विक च पवित्र बनायें। तभी हम सुखी गृहस्थ-जीवन जी सकते 
है। | 

सीताहरण-पंचवटी के आसपास कई बड़े-बड़े राक्षस रहते थे | 
इन राक्षसों में रावण का अनुचर मारीच भी था। वह धूर्त व विचित्र 
वेश बनाने और आकर्षित करने में निपुण था। शूर्पणखा के अपमान 
का बदला लेने के लिए और सीता को अपनी भोग्या बनाने के लिए 
रावण ने अपहरण का षड्यन्त्र रचा। उसके कहने पर मारीच सुन्दर 
और आकर्षक मृग का रूप धारण करके उछलता-कूदता कभी सीता 
के पास तथा कभी राम के पास जाता था। महाकपटी मृग धीरे-धीरे 
वन की ओर दौड़ने लगा। सीता उसे जीवित पकड़ने के लिए श्रीराम 
से आग्रह करती है। कुटी से दूर निकलकर वह राम के बाण का 
शिकार हो जाता है और जोर से 'हा लक्ष्मण! हा सीता चिल्लाता है? । 
जब ये वाक्य सीता ने सुने, तो श्रीराम के जीवित रहने में वे शंकित 
हो उठीं। लंक्ष्मण ने बहुत समझाया। यह राम की आवाज नहीं है, 
यह मायावी मृग की माया है। सीता ने जोर-जबर्दस्ती डाँटकर लक्ष्मण 
_ को श्रीराम की सहायता के लिए भेजा। लक्ष्मणे के जाते ही रावण 
साधु का वेश बनाकर सीता के पास भिक्षा के लिए आया। कुटी के 
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बाहर सीता के आते ही, उन्हें उठाकर लंका की ओर ले गया। 

— सीता-हरण की यह घटना आज के मानव को सीख व प्रेरणा 
देती है कि चमकते हुए पदार्थों के पीछे बिना सोच-समझे नहीं दौड़ 
पड़ना चाहिए । सभी चमकते हुए पदार्थ सोना नहीं होते हैं। कई बार 
बाह्य रूपाकर्षण धोखे का कारण बनता है। आज का जगत जितना 
बाहर से सुन्दर, आकर्षक व लुभावना नजर आता है, उतना अन्दर ' 
से नहीं है। सीता के ऊपर जो आपत्ति आई, उसके मूल में भी 
मायावी हिरण के लोभ का आकर्षण ही था। सांसारिक माया का भी 
यही रूप है। दुनियावी भोग-विलास के पदार्थ मनुष्य को अपनी ओर 
खींचते हैं। बड़े लुभावने-सुहावने और आकर्षक लगते हैं । मनुष्य 
बिना सोचे-समझे और pS जरूरत के उन्हें पाने के लिए पागल हो 
उठता है। परिणाम होता है कि उसकी आत्मारूपी सीता का अपहरण 
हो जाता है। सुख-साधनों और वासनोओं की पूर्ति में आत्मा खत्म 
हो जाती है और आत्म-ज्ञान लुप्त हो जाता È | 

आज का मानव-समाज बाहरी चकाचौंध में फॅसकर मूल को 
गँवा रहा है। बाहर की चमकीली दुनिया भी उसके साथ नहीं आती 
है और उससे मूल आत्मा भी छिन जाती है। आज दुनिया धन के पीछे 
पागलों की तरह दौड़ी जा रही है, पैसा ही भगवान हो रहा है और 
और..... की चाह मनुष्य के धार्मिक और नैतिक मूल्यें तथा जीवन के 
उद्देश्य छीन रही है। मृगतृष्णा में भटकता इन्सान अपना जीवनमूल्य 
लूटा रहा है तथा सब कुछ लुट जाने के बाद पछताता हुआ, दुःखी 
और बेचैन होकर संसार से जा रहा है। 

रामकथा का अमर सन्देश यही है कि संसार की भूल-भूलैयों 
से बचो। जगत के भोग-पदार्थों के आकर्षण क्षणिक हैं। इन भौतिक C 
आकर्षणों के पीछे अमूल्य मानव-जीवन को व्यर्थ नष्ट न करो। 

दूसरी शिक्षा मिलती है कि किसी के बाह्यस्वरूप को देखकर 
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उस पर तुरन्त विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। पहले सोच-विचार 
करें, प्रसंग समझें, तब आगे बात करें। आज संसार में ढोंगी, 
पाखण्डी तथा दिखावटी लोग बहुत बढ़ रहे हैं। कदम-कदम पर 
धोखा, छल, प्रपंच आदि हो रहा है। ऊपर से जो साधु बने हुए हैं, 
अन्दर से पूर्ण मायावी व स्वादु हैं। किसी की हत्या कर दी और भगवे 
कपड़े पहनकर संन्यासी बन गए। भोली स्त्रियों को ठगने-चुराने और 
भगाने की रोज घटनाएँ हो रही हैं। किसी को नकली चीज दिखाकर 
असली के पैसे ले लिए। आज साधु-वेश में छली, प्रपंची, ढोंगी, 
बनावटी लोग छिपते जा रहे हैं। ऐसे लोग साधु और संन्यासी के नाम 
पर कलंक हैं। : 
रामायण कहती है-ऐसे लोगों से बचना चाहिए। सीता का 
अपहरण छली रावण के साधु-वेश पर सहज विश्वास से ही हुआ। इस 
घटना से यही प्रेरणा मिलती है कि दुनिया में. सावधान होकर और 
आँखें खोलकर चलो। नकली और असली को परखने की बुद्धि 
जागृत रखो। कई बार सहज, सरल, बिना आगे-पीछे सोचे व समझे 
किया विश्वास हानि का कारण बन जाता है। दुनिया में ठग और 
धोखेबाज लोगों से दूरी बनाकर चलो। नारी-जाति में धार्मिकता, 
श्रद्धा और धर्म-कार्यो में रुचि प्रकृति की देन है। वे जल्दी ही बहकावे 
और ढोंग मे विश्वास करने लगती हैं। आज इसका दुरुपयोग धूर्त, 
. ठग, पाखण्डी और बनावटी तथाकथित सन्त, महाराज, गुरु, ज्ञानी 
तथा तान्त्रिक कर रहे हैं। रामायण नारी-जाति को जागरूक करती 
है कि परपुरुष के साथ मर्यादा और नैतिकता के आधार पर दूरी 
बनाकर रखें। तभी सतीत्व और मर्यादा की रक्षा हो सकती है। 
आजकल के बने हुए, ऊपरी तामझाम से. सजे हुए अधिकांश 
साधु-संन्यासी धर्म-भक्ति और परमात्मा के मायावी व्यापारी हो रहे 
हैं। ऐसे लोगों से सावधान और बचकर रहने की आवश्यकता 
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है-यही रामायण प्रेरणा दे रही है। 

सीता-हरण की घटना नारी-जगत को यह भी चेतावनी देती है 
कि नारी अपनी मर्यादाओं और सीमाओं में रहकर ही सुरक्षित व 
अलंकृत रह सकती है। लक्ष्मण द्वारा बनाई हुई रेखा का उल्लंघन 
करते हुए सीता का अपहरण हो गया। दुःख, विपत्ति व संघर्ष सामने 
आ गए। जीवन की धारा बदल गई । लक्ष्मण-रेखा प्रतीक है-मर्यादा, 
कर्त्तव्य तथा जीवन-मूल्यों का । आज की नारी पश्चिमी सभ्यता की 
चकाचौंध में मर्यादा, आदर्श व जीवन-मूल्यों को तोड़ रही है। जो 


आज फैशन के नाम पर नग्नता और श्रृंगार बढ़ रहे हैं, वे खुली . 


वासना को निमन्त्रण दे रहे हैं। इस कथन को कोई काट नहीं सकता 
है कि श्रृंगार व्यभिचार का दूत है और सादगी सदाचार की जननी 
है। शरीर में गहने सभी अंगों पर पहनने के पीछे मर्यादा का ही बोध 
रहा है। मर्यादा-पालन में ही नारी की गरिमा और सम्मान है। यही 
रामकथा का आज की नारी को सन्देश और उपदेश है। रामायण कह 
रही है कि नारी का महत्त्व शोभा व सौन्दर्य मर्यादा, शील और 
आदर्श-पालन में ही है मर्यादाओं का उल्लंघन करते ही पतन के 
अनेक रास्ते बन जाते हैं। आये दिन बलात्कार, दुराचार, अनैतिक 
कुकर्म आदि हो रहे हैं। उनके मूल में मर्यादाहीनता, अतिनिकटता, 
सीमा का ध्यान न रखना और भावुकता आदि कारण हैं। 
सीता-हरणःप्रसंग से चौथी प्रेरणा मिलती है कि हम अपने 
अन्दर परस्त्री-भोग की आसुरी वृत्ति का जन्म नहीं होने दें। हमारे 
अन्दर बैठा हुआ रावण दिन-रात सीता को खोजने और भगाने को 
योजना में रहता है। हमारे हृदय और दृष्टि में अपवित्रता वं वासना 
भरी हुई है। चेहरे पर अतृप्ति, वासना और मलीनता है। आज 
नगर-नगर, घर-घर, गली-गली में रावण बन रहे हैं। लोगों में 
भोग-विलासळक्रामुक्रता,क्री.परवृत्रि ब्रह ची है. 0 त़्मोगुणी खान-पान 
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से भोग-प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। यह रावण-प्रवृत्ति ठीक नहीं 
थी। इसीलिए रावण का पतन हुआ था। रामायण के पढ़ने वालो, 
सोचो, विचारो और अपने को बदलो! रावणलीला की वृत्ति को 
त्यागो। मन में जो पापमयी वृत्तियाँ हैं, उनका परित्याग करो। तभी 
हम सच्चे अर्थ में इन्सान कहलाने के हकदार होंगे। 
जीवन का लक्ष्य देव बनना है, राम बनना है, रावण बनना 
नहीं। हर साल हम कागज के बने रावण को रामलीला में फूँक आते 
हैं। असली रावण तो हमारे अन्दर बैठा हुआ है। हमारे अन्दर ही 
रावण जैसी प्रवृत्तियाँ, सोच और भावनाएँ और कर्म बैठे हुए हैं। 
उनका जब तक हम मर्दन नहीं करेंगे, तब तक दशहरा मनाने की 
कोई सार्थकता सिद्ध न होगी। सात्विक भाव से हम अपने अन्दर 
झाँक कर देखें तो पायेंगे कि हमारे अन्दर का रावण कैसे-कैसे 
षड्यन्त्र, कुचक्र, परस्त्री-भोग, दिन-रात मांस-मदिरा आदि में लिप्त 
हो रहा है। इन बुरे भावों को जलाना ही असली रावण का जलाना 
कहलायेगा | 
हर साल जगह-जगह रामलीलाएँ बड़ी धूम-धाम से होती हैं। 
लोग बड़े शौक से देखते हैं। लेकिन जीवन में रामलीला देखने का 
प्रभाव कहीं नजर नहीं आता है और आचरण में सुधार की भावना 
कहीं जागृत नहीं होती है। पहले एक रावण था, आज न जाने कितने 
रावण हो रहे हैं। रामलीला देखने, करने ओर कराने का असली लाभ 
तभी है, जब हमारे मनों में राम, सीता, लक्ष्मण और भरत आदि के 
श्रेष्ठ जीवन तथा विचारों का प्रभाव नजर आये, हमारी रावणीय सोच 
छूट जाये और श्रीराम के उदात्त भाव जांगृत हो जायें। 
सीता-हरण से श्रीराम और लक्ष्मण व्याकुल दुःखी व बेचैन हो 
उठे। श्रीराम विकल होकर वृक्षों, लताओं, कुजो आदि से अधीर 
होकर पूछते हैं-बह्ाओ#'जनकःजस्दिमी कहाँ/है? उम्हेंप्कौन ले गया? 
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“हे खग, मृग तुम्हीं बताओ। मेरी सीता कहाँ है?” उस प्रसंग से 
श्रीराम की स्थिति एक साधारण मनुष्य जैसी बन जाती है। मनुष्य 
अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है। वह त्रिकालदर्शी है। श्रीराम को यही 
नहीं पता कि मेरी सीता कहाँ है। इससे उनका महापुरुष होना ही 
सिद्ध होता है, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर तो अनन्त शक्ति व सामर्थ्य 
वाला है। इधर-उधर खोजते, भटकते श्रीराम और लक्ष्मण को दूर 
जटायु नामक तपस्वी की कुटिया नजर आई। जटायु रावण से 
लड़ते-लड़ते घायल हो गया था। शरीर से रक्‍त निकल रहा था। प्राण 
निकलने वाले थे। सीता को छुड़ाने में संघर्ष की कथा श्रीराम को 
सुनाई। उन्होंने जटायु-तपस्वी का वेदना व कृतज्ञता से अन्तिम 
संस्कार किया i 

तपस्वी जटायु-सत्य और व्यावहारिक पक्ष तो यह है कि 
जटायु एक तपस्वी साधु था, पक्षी नहीं । आज यह भ्रान्त धारणा 
फैली हुई है कि जटायु पक्षी था। रावण ने उसके पंख काट दिए थे । 
Hi तक व व्यवहार से सोचें, तो कई बातें ओर घटनाएँ असंगत, 
अवैज्ञानिक, असत्य, अव्यावहारिक एवं अतिशयोक्तिपूर्ण रामायण में 
वर्णित हैं, जिनका कि कोई सिर-पैर नहीं है। हम “सत्य वचन, बाबा 
वाक्यं प्रमाणम्‌’ कहकर मानते चले हैं। उन्हीं में से एक तपस्वी 
जटायु के बारे में जनापवाद बन गया कि वह पक्षी था। क्या पक्षी 
मनुष्य की भाषा बोल और समझ सकता है? जटायु ने तो श्रीराम को 
रावण से संघर्ष का पूरा वृत्तान्त सुनाया था। 

तपस्वी जटायु के चरित्र में सच्चे व हितैषी मित्र के सभी गुण 
थे। उसने मित्रता की खातिर अपने प्राणों को बाजी लगा दी। धर्म 
. और सत्य की रक्षा के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहा । कर्त्तव्य के 
लिए जीवन की परवाह नहीं की। ऐसे परोपकारी, सच्चे हितचिन्तक 


मित्र आज संसएमें दुर्लभ ही, दे, है] ER का।सूच्चा/ रूप यही है 
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कि जिससे हम मित्रता करें, उसके साथ ईमानदारी, विश्वास और 
त्यागभाव से निर्वाह करें। आज मित्रता में विश्वासघात तथा स्वार्थ 
जुड़ता जा रहा है, जिससे पारस्परिक विश्वास खत्म हो रहा है। 
रामायण का यह प्रसंग सच्ची मित्रता तथा कर्त्तव्य-बोध की प्रेरणा 
देता है। 
| कर्म-कुशल हनुमान-जटायु के संकेत से श्रीराम और लक्ष्मण 
लंका की ओर सीता की खोज में चल पडते हैं। मार्ग में ऋष्यमूक 
पर्वत पर सुग्रीव और हनुमान से परिचय होता है। राजा सुग्रीव अपने 
भाई बाली द्वारा राज्यच्युत कर देने पर, अपने विश्वासपात्र मित्रों के 
साथ वहाँ रहते थे। भक्‍त हनुमान सुग्रीव के मन्त्री थे। जब सर्वप्रथम 
हनुमान जी की श्रीराम से भेंट और वार्तालाप होता है तो श्रीराम 
हनुमान की योग्यता एवं व्यवहार-कुशलता से प्रभावित होकर लक्ष्मण 
को कहते है-“अवश्य ही यह व्यक्ति वेदशास्त्र-ज्ञाता, उच्चकोटि का 
विद्वान और कुशाग्रबुद्धि है।” 
हनुमान जी ने सुग्रीव और श्रीराम की मित्रता कराई दोनों पर 
समान संकट था। मित्रता का आधार समानता होती है। सारा संसार 
हनुमान जी को बन्दर-जाति का मानता है। वैसां ही स्वरूप उनकी 
मूर्तियों, चित्रों और कथाओं में चित्रित किया जाता È बंन्द्र का रूप 
ही उनके ऊपर लगाया जाता है। जबकि वस्तुतः ऐसा नहीं था, वे 
सच्चे अर्थ में महापुरुष थे। श्रीराम से बढ़कर हनुमान जी के बारे में 
और कौन प्रामाणिक हो सकता है। धार्मिक अन्धविश्वास और 
चमत्कारी बातों ने महापुरुषों के चरित्रों को विकृत व अतिरंजनापूर्ण 
बना दिया है। उस समय वन में रहने वाली मानव-जाति को 
वानर-संज्ञा से संबोधित किया जाता था | वन में रहने के कारण वानर 
कहलाये । हनुमान जी के चरित्र में मित्र, सेवक और कर्त्तव्य के लिए 


मर-मिटने वाहने, त्यक्रि, के, उत्कृष्ट गुण. प्रे. लप्र बल, शक्ति, 
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पराक्रम, didt आर्दि' के USER थे व Wed अर्थ d SINIT के 
हितैषी, मित्र व सेवक थे । उन्ही के सहयोग, पुरुषार्थ और वीरता से 
श्रीराम ने लंका पर विजय प्राप्त की । 

यह हमारी अज्ञानता और दुर्बलता रही है कि रामायण और 
हनुमान-चालीसा पढ़ने के बाद भी हमने हनुमान जी के उच्च व 
उज्ज्वल जीवन-दर्शन से कुछ सीखा नहीं है। केवल पाठ ही करते रहे, 
उनके आदर्श गुणों को जीवन में उतारा नहीं । ऐसा विलक्षण, अद्भुत 
व्रती तथा बल, शक्ति एवं साहस का भण्डार इतिहासपुरुष अन्यत्र 
दुर्लभ है। किन्तु हमने उनके सत्य-यथार्थ स्वरूप को विकृत कर 
बन्दर जाति में ला खड़ा किया। इससे बढ़कर उनके महान चरित्र के 
साथ खिलवाड़ क्या होगा? हमने अधिकांश महापुरुषों के चरित्रों के 
साथ अन्धविश्वास, चमत्कार ओर विकृतियाँ जोड़ दी हैं, जिससे 
उनके वास्तविक स्वरूप ओझल हो रहे है। जैसे रामलीला और 
री०वी० पर रामायण और महाभारत के सीरियल दिखाये गए हैं, 
उन्हीं बातों को आज की आम जनता सत्य मानने लगी है। इससे 
बड़ी हानि हुई है। 

'लक्ष्मण की टृष्टि-पविन्रता-रावण द्वारा हरी गई सीता मार्ग में 
__ अपने आभूषणों को पहिचान के लिए फेंकती गई, जिससे श्रीराम को 
` खोजने में सुविधा हो। श्रीराम सीता के आभूषणों को लक्ष्मण को 
दिखाकर पूछते हैं-“ये आभूषण तुम्हारी भाभी के ही हैं न?” इस पर 
लक्ष्मण ने बहुत नम्रतापूर्वक उत्तर दिये थे-“मैं कानों में पहनने वाले 
कुण्डलों को नहीं पहचानता। न ही बाजुओं में पहनने वाले आभूषणों 
को पहचान सकता हूँ। केवल पैरों के विछुओं को पहचान सकता हूँ, 
क्योंकि प्रातः चरण-स्पर्श करने के कारण इनकी मुझे पहिचान है।” 

रामायण जैसा इतना ऊँचा आदर्श संसारःके इतिहास में कहीं 
न मिलेगा। इतने साल तक साथ रहने पर भी लक्ष्मण ने कभी सीता 
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के मुख की और आखि उठीकरेभी ने देवी! सैद नीची नजर ही 
सीता के प्रति रखी। यह प्रसंग भोग और भौतिकवादी कामवासनाओं 
में फॅसे मनचले युवकों को पुकार-पुकार कर कह रहा है-“रामायण 
व रामलीला से सीखना है तो यह सीखो।” आज का युवक वासना - 
के चश्मे से सबको कामुकता की दृष्टि से देख रहा है। अवैध 
सम्बन्ध, बलात्कार, परस्त्री-सम्पक आदि बुरी भावना और कुदृष्टि 
बढ़ रही है। इससे माँ, बहिन, भाभी, बेटी आदि के सम्बन्धों में 
विकृतियाँ आ रही हैं। ये सम्बन्ध अपवित्र व कलंकित बन रहे हैं। 
लक्ष्मण का आदर्श एवं सात्विक चरित्र इस दूषित एवं वासना-भरे 
समाज को बहुत कुछ प्रेरणा और आदर्श दे सकता है। आज के इस 
वासना-भरे वातावरण में यह लक्ष्मण का कथन और आदर्श उपहास 
व कल्पना हो सकती है, किन्तु वाल्मीकि रामायण की ये पंक्तियाँ 
जब तक सूर्य, चन्द्र और तारे रहेंगे, तब तक कलुषित और 
कामुकता-भरे लोगों का पथ-प्रदर्शन करती रहेंगी। 
हाय, हमारा इतना पतन कि पिता, पुत्री, बहिन, भाई, भाभी 
आदि का कोई रिश्ता पवित्र व निष्कलंकित नहीं रह पा रहा है! सर्वत्र 
भोग-वासना का ताण्डव नृत्य हो रहा है। मन्दिर का पुजारी भी 
भगवान की मूर्ति के सामने पाप-वासना मन में जगा रहा है; जोकि 
रामायण कथा का ठेकेदार है। रोज रामायण पढ़ता और सुनाता है। 
कितनी बार इस प्रसंग को पढ़ा होगा। किन्तु परन्तु..... लेकिन..... 
सीखा कुछ नहीं। मूल में भूल हो रही है। रामायण कहती है-जो 
पढ़ा और सुना है उसे जीवन में उतारो। तभी कल्याण सम्भव है। 
यदि हम सीखना चाहें तो रामायण का प्रत्येक पात्र हमें बहुत कुछ 
जीवन-दृष्टि दे सकता है। आज की जीवन व जगत की उलझनों व 
समस्याओं के लिए रामायण प्रकाशस्तम्भ का कार्य कर सकती है। 
विडम्बना है कि हम तो केवल वाचिक रूप से ही श्रीराम को स्मरण 
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करते हैंगऽसम्म्मफभAक्ा केचन्ञा-पाळःव्ही”कश्ले'हे लथाः माला 'पहनंकर, 
फूल चढ़ाकर, दर्शन और आरती कर अपना कर्त्तव्य पूरा समझ लेते 
हैं परन्तु सीखते कुछ भी नहीं EI 

पतिव्रता सीता-रावण सीता को लंका की ओर विमान में 
बैठाए लिए जा रहा है। सीता असहाय होकर विमान से. कूदने लगती 
है। रावण बोला-“थोड़ी देर में लंका पहुँच जाओगी। वहाँ ऐसे 
सुख-भोग, ऐश्वर्य के पदार्थ मिलेंगे कि वन के जीवन को भूल 
जाओगी। कुटी के बदले आसमान को चूमता महल मिलेगा, जिसका | 
फर्श चाँदी और दीवारें सोने की होंगी और जहाँ गुलाब और कस्तूरी 
की सुगन्ध आठों पहर उठा करती है। एक भिखारी पति के बदले 
ऐसा पति मिलेगा, जिसकी उपमा इस धरती पर नहीं है।” सीता 
बोली-“छली, कपटी, जबान सम्भालकर बोल, पतिव्रता के साथ 
ऐसा व्यवहार तेरे काल का कारण बनेगा। तू अपने धन, ऐश्वर्य से 
मुझे लुभा नहीं सकता।” 

आज के नारी-जगत में ऐसी मानसिकता वाली स्त्रियाँ पैदा हो 
रही हैं जिनके जीवन का लक्ष्य ही भोग, विलास, श्रृंगार और 
ऐशोआराम है। वे तो थोड़े-से सुख-आराम तथा भोग पदार्थो और 
चाँदी के चन्द टुकड़ों के लिए, अपनी मर्यादा, लज्जा व शील से 
पतित हो जाती हैं। वे ही थोड़े से दुःख, कष्टों तथा अभावों को 
देखकर अपने जीवन-साथी को भी छोड़ने के लिए उद्यत हो जाती हैं। 
उन्हें सीता का आदर्श चरित्र, पतिव्रत धर्म एवं त्यागपूर्ण जीवन बहुत 
कुछ सोचने को दे रहा है। यह अन्धेरे मे उनके लिए रोशनी बन 
सकता है, पतित जीवन से पवित्र जीवन की ओर मोड़ सकता है, 
विखरे व निराश जीवन में आशा के फूल खिला सकता है। आज 
आधुनिक और पश्चिमी सभ्यता मे ढली नारी भोगी, विलासी व 
श्रृंगार प्रवृत्ति के कारण दासता व पतन की बेड़ियों में जकड़ती जा 
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रही है। उसके जीवन सै तप, त्याग, सेवा, प्रेम और आदर्श हटते जा 


रहे हैं। सीता में एक आदर्श नारी के सभी गुण विद्यमान थे। वे 
आदर्श व प्रेरक पत्नी, भाभी, माँ आदि सभी भूमिकाओं की कसौटी 
पर खरी उतरती हैं। भगवती सीता माता ने जीवन में कितने कष्टों, 
दुःखों, अभावों और समस्याओं को झेला। पर अपने धर्म, कर्त्तव्य और 
मर्यादा से टस से मस नहीं हुई। संसार उन्हीं को स्मरण रखता है, 
जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आदशों से विचचित नहीं होते । 
यदि सीता माता ने तप और त्याग की साधना न की होती, तो उन्हे 
कौन पूछता? कौन उनका श्रद्धा-भव्ति से नाम लेता? आज की 
नारी-जाति के लिए सीता-माता का चरित्र प्रकाशस्तम्भ की तरह सदा 
पथ आलोकित करता रहेगा। 
इसके उपरान्त हनुमान जी का सीता जी की खोज में लंका 
पहुँचना वर्णित है। हनुमान जी का अनेक संकट और कठिनाइयों को 
पार करके अशोक वाटिका में पहुँचना, सीता जी का कुशल-क्षेम 
जानना, राम-नाम की अंकित अंगूठी प्रदान करना, हनुमान जी का 
लंका में उपद्रव करके अपनी पहचान कराना, सभी का ध्यान हनुमान 
जी की ओर आकर्षित होना, रावण द्वारा हनुमान जी के वध का 
आदेश देना, विभीषण द्वारा रावण को सत्परामर्श आदि घटनाओं के 
विस्तार से वर्णन की बातें हैं। 
इन घटनाओं के पीछे भावना और चेतना यही रही है कि 
किसी-न-किसी प्रकार से रावण को सुबुद्धि आ जाए; वह अपनी की 
हुई भूल को स्वीकार कर ले, प्रायश्चित्त करके सुधर जाय, बन्दिनी 
सीता को मुक्‍त कर दे और भयंकर युद्ध के रक्तपात सें महाविनाश 
रुक जाय। रावण को श्रीराम ने सुधरने व सम्भलने का बहुत अवसर 
दिया। दूत द्वारा समझाने पर भी हठी रावण को सुबुद्धि नहीं आई। 
अन्ततः न्याय, सत्य, धर्म, आत्म-सम्मान आदि के लिए मजबूर होकर 
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श्रीराम ने लंका पर चढ़ाई की । जितना श्रीराम ने.धैर्य व संयर्म रखा 


उतना कोई नहीं रख सकता। वे नहीं चाहते थे कि युद्ध हो और 
निर्दोष जनता मारी जाये। श्रीराम ने निरुपाय होकर रावण को युद्ध 
के लिए ललकारा। जब मनुष्य का विनाश सन्निकट होता है, तब 
उसकी बुद्धि व सोच बिगड़ जाती है। सही बात भी उसे उल्टी लगने 
लगती है। वह अहंकार और अभिमान में पागल होकर किसी को कुछ 
नहीं समझता है। तामसी वृत्ति उसे किसी के समक्ष झुकने नहीं देती 
है। रावण सत्ता में मदान्ध था । इसी कारण उसका विनाश हुआ । 

इन बातों से हमें उपदेश ग्रहण करना चाहिए कि अपनी बुद्धि, 
सोच व भावना को सत्य-धर्म व न्याय के मार्ग पर चलायें । गलत 
विचार और भावना के परिणाम भी अन्ततः गलत ही होते हैं। बुरे 
कर्म तथा सोच आरम्भ में तो अच्छे फलते-फूलते नजर आते हैं किन्तु 
जब प्राप का घड़ा पूरा भर जाता है तो वह सब कुछ लेकर डूब जाता 
है। किसी की वस्तु के प्रति लालच व पाप की दृष्टि रखना, पतन 
का कारण बन जाता है। आज के मनुष्य में यह दोष आ रहा है कि 
वह परस्त्री और परधन को छल-प्रपंच तथा गलत तरीके से भोगना 
चाहता है। इस दुष्प्रृत्ति को रोकने के लिए, उस पर साधु, सन्त 
महात्मा, कथा-प्रवचन, रामायण, रामलीला आदि का कोई असर नहीं 
हो रहा है। इस तरह की दूषित व कलुषित भावना मानव-समाज को 
पतित कर देती है, जिसके कारण कलह, अशान्ति, संघर्ष, असन्तोष. 
तनाव, भटकन व चिन्ताएँ बढ़ रही हैं। आज मानव दानवता की ओर 
तेजी से बढ़ रहा है। रावण के पतन व विनाश से हमें सीख लेनी 
चाहिए कि हमें श्रीराम के चरित्र को अपनाना है। उन्हीं के. चारित्रिक 
गुणों को धारण करके हम संसार में यश, सम्मान व नाम प्राप्त करके 
अमर हो सकते हैं। रावण की बुराइयों तथा भोग-प्रवृत्ति को अपनाने 
से हमारा पतन होगा, संसार में निन्दा तथा अपमान होगा और संसार 
धिक्कारेगा | Fn मृत्यु/दाएड।पमिलेगा ० Collection. 
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घटनाचक्र में श्रीराम और रावण का घमासान युद्ध होता है। 
भयंकर नरसंहार में रावण का समूल कुल नष्ट हो जाता है। इस 
महायुद्ध में पहले और बाद में कई घटनाओं का वर्णन है। कुम्भकर्ण, 
मेघनाद व रावण-पक्ष के अन्य योद्धाओं के साथ श्रीराम, लक्ष्मण व 
सेना का बड़ा सजीव युद्ध-वर्णन है। युद्ध के घटनाक्रम में कई 
उतार-चढ़ाव, विघ्न-बाधाएँ आदि आईं। सभी का श्रीराम ने बड़ी 
कुशलता, बुद्धिमत्ता, धैर्य, वीरता तथा महापुरुषोचित ढंग से निराकरण 
किया। अन्ततः, श्रीराम द्वारा रावण पराजित हुआ। श्रीराम विजयी 
हुए। आसुरी शक्ति का पतन हुआ। दैवी भावना को विजय मिली d 
अधर्म पर धर्म की, पाप पर पुण्य की, अन्याय पर न्याय की तथा 
` पशुता पर मानवता को सफलता मिली । 
श्रीराम लंका का राज्य रावण के भाई विभीषण को सौंप कर 
सीता-सहित सकुशल अयोध्या लौट आए । रावण पुलस्त्य ऋषि का . 
पौत्र था। शिव का परम भक्त, वेदों व शास्त्रों का ज्ञाता था। किन्तु . 
मांस, मदिरा तथा परस्त्रीगमन की प्रवृत्ति से उसकी पदवी राक्षस हो 
गई थी। उसने अपनी वृत्ति को अपवित्र बना लिया था। इसीलिए 
जीवन कलंकित हुआ और सब कुछ विनाश को प्राप्त हुआ | 
श्रीराम और रावण के युद्ध से महत्त्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त होती है 
कि अधर्म, पाप, असत्य और कुमार्ग पर चलने वाले का अन्त बुरा 
होता है। धनबल और जनबल के-होते हुए भी बुराई का अन्त विनाश 
ही है। अहंकार व मदहोशी में मनुष्य अपभा धर्म एवं कर्त्तव्य भूल 
जाता है। अन्त में उसे पछताना पड़ता है। आदमी अपने गलत 
आचरण, व्यवहार, सोच, कुबुद्धि आदि के कारण अपने को युद्ध में 
धकेलता है। यदि वह समय से सचेत हो जाए, अपने आचार-विचार 
को सुधार ले, तो आने वाली आपत्ति-विपत्ति से बच सकता है। यदि 
रावण चाहता तो.व्युळक्रे) धम्नंक्र/धव्रिनाशु०प्ते/व्बच्चान्सक्रता था और 


३६ Digitized by Arya Samaj Foundation cr E 
अपना एवं अन्यों का जीवन सुरक्षित कर सकते<थो किन्तु So 

राक्षसवृत्ति ने सब कुछ स्वाहा कर दिया। 

सन्देश-आज के मानव-समाज में रावणवृत्ति तथा आसुरी 

भावना एवं विचार बड़ी तेजी से बढ़ और फैल रहे हैं। मानव दानव 

बनकर मांस और मदिरा का सेवन और परस्त्री-मोग की लालसा को 

बढ़ा रहा है। इस तमोगुण प्रवृत्ति से अधर्म, व्यभिचार, दुराचार, छल, 

प्रपंच, छीना-झपटी आदि पापों को बढ़ावा मिल रहा है। पाप-पुण्य 

की, धर्म-अधर्म की, अच्छाई-बुराई की, नैतिकता-अनैतिकता आदि 

की मर्यादाएँ टूट रही हैं। समाज विकृत हो रहा है। दुःख तो यह है 

कि नित्य रामायण का पाठ करने वाले और रामलीलाओं को देखने 

वाले यह नहीं सीख व सोच पा रहे है कि गलत आचरण एवं सोच 

का अन्त रावण की तरह विनाश ही होता है। 

रावण-वृत्तियाँ पहले तो फलती-फूलती तथा सफल होती 

दिखाई देती हैं किन्तु अन्त में समूल विनाश को प्राप्त करा देती हैं। 

रामायण का चिन्तन आज की भ्रष्ट, स्वार्थ एवं सिद्धान्तहीन राजनीति 
को सोच, दिशा और प्रेरणा दे सकता है। श्रीराम लंका की विजय के 
बाद लंका का राज्य स्वयं भोग सकते थे और स्वयं शासक बन सकते 
थे किन्तु वे gef का राज्य सहज रूप में विभीषण को सौंप देते हैं। 
श्रीराम ने तो जीते हुए भी राज्य को ठुकरा दिया और जिसका हक 
था उसे सौंप दिया। ऐसे प्रेरक प्रसंगों में ही श्रीराम के आदर्श 
राम-राज्य का स्वरूप झलकता है, जबकि आज के मानव-समाज में 
तो बिना हक व अधिकार के दूसरों की चीज पर अपना कब्जा करने 
की मनोवृत्ति बढ़ रही है। यद्यपि लक्ष्मण के मन में लंका के वैभवपूर्ण 
ऐश्वर्य को देखकर जीती हुई लंका को वापिस न देने का लालच उभर 
आया था, तथापि राम ने लक्ष्मण को जो उत्तर दिया, वह युग-युग 
तक मनवता को आदर्शपूर्ण त्याग की प्रेरणा देता रहेगा। 
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श्रीराम D Reya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ४० 
77 - «हे लक्ष्मण यह सोने की लंका, मुझे प्रिय नहीं लग रही है 
क्योंकि मातृभूमि और अपनी माँ स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। 
“जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' | आज के राजनीतिज्ञों को 
श्रीराम के आदर्श, त्याग और कर्त्तव्यपूर्ण जीवन से शिक्षा ग्रहण करनी 
चाहिए। आजकल जो दूसरों के अधिकार व हक को छीनने की 
आपा-धापी मची हुई है और अपने लिए संग्रह करने, अकेले i 
और अपने स्वार्थ को सब कुछ समझने की दूषित प्रवृत्ति बढ़ रही है. 
उसमें रामायण के प्रेरक आदर्श दिशाबोध दे सकने में पूर्ण 3 TIT 
संक्षेप में रामायण और श्रीराम के का अमर सन्देश 
आज के भूले-भटके तथा राक्षस-वृत्तियों की ओर बढ़ते मानव-समाज 
को यही है कि अपने आचार-विचार एवं व्यवहार का सुधार करो, 
जीवन को उच्च, पवित्र, धार्मिक, त्यागी, तपस्वी तथा परोपकारी . 
बनाओ, बुरे विचार व कर्मा का परित्याग कर दो, अपना खान-पान, 
रहन-सहन, सात्विक और सरल बनाओ और तामसी मांस, मदिरा, 
परस्त्रीगमन आदि का भाव मन से निकाल दो। इनसे बुरी भावनाएँ 
तथा विचार बनते हैं। इनके सेवन से मानव मानवत्व से गिर जाता 
है। अतः परमात्मा की सत्ता को स्वीकार कर उसके बताए मार्ग का 
अनुसरण कर मानवजीवन को सफल बनाओ । संक्षेप और साररूप में 
यही श्रीराम का जीवन-चरित्र और रामायण का सन्देश है। यदि हम 
भगवान श्रीराम के बताए मार्ग अपनायेंगे, तो निश्चित ही हमारा 
कल्याण होगा। 
अन्त में प्रभु से कामना और प्रार्थना हैः- 


सर्वे भवन्तु सुखिनः 
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ES एक नई बात वताता हँ कि जो मुझे परध की महत्ता करूणा 
से प्राप्त हुई है। -महात्या प्रभ आश्रितेधजी महाराज 

गायत्री का जप, अनुष्ठान मालिश का काम करता है। |||. 
गायत्री के सच्चे उपासक का हृदय इस मालिश से ऐसा ॥' 
।लचकदार, नरम आर्द्र हो जाता है जैसे तेल की मालिश से चर्म, || 
"शरीर की खाल लचकीली बन जाती हैं। गायत्री अनुष्ठान के l । 
साथ यज्ञ करने वाले के मस्तिष्क (दिमाग) में बुद्धि का ऐसा | 
पालिश हो.जाता है जैसे कोई पदार्थ पालिश करने से चमकदार | 
दिखाई देता है ऐसे साधक की बुद्धि भी चमकीली बन जाती | 
EI उस चमक में उसे सब कुछ नझर आने लगता है। जप, | 
यज्ञ करते-करते साधक के अन्तःकरण और बुद्धि सबसे पहले | 
“हित बुद्धि” बन जाती है। दूसरे नम्बर पर “मातूबुद्धि” और | 
अन्त में “देव बुद्धि” बन जाती $1 उसका आलस्य, प्रमाद, | 
कठोरता सब भाग जाते हैं। पुरूषार्थ, परमार्थ, सरलता और 
पवित्रता अपना स्थान बना लेती है । 

अपनी पाप-वृत्तियाँ, पाप-वासनाएं जप करते ही सामने 
नाचने लगती हैं और व्याकुल कर देती हैं और ऐसे समझता 
है कि मेरा जीवन व्यर्थ गया, मैं “धियो यो नः प्रचोदयात्‌” की 
प्रेरणाओं को समय पर न समझ सका। इस दुःख से दुःखी 
होकर उसके अश्रुपात होने लगते हैं और प्रभु का आशीर्वाद 
उसे पापवासना से मुक्त कर देता है। दूसरी बात-दूसरे के 
दुःख को देखकर इसके हृदय में Ed निवारण करने की तड़प 
पैदा हो जाती है, हृदय पिघल जाता है। तीसरी-गुणवालों और 
सुखियों को देखकर वह सदा ही हर्षित होता रहता है। ईर्ष्या 
उससे कोसों दूर भाग जाती है। प्रभु करे कि हम सबमें ऐसी 
अवस्था पैदा हो जाए, जिससे हम सच्चे भक्त प्रभु के बन 
सके | 
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श्रावणी पर्व का संदेश 
श्रावणी का यह पावन पर्व y वेद का सन्देश लेकर m z 
शान्ति का मार्ग बतलाने आया है। आप भी आर्ष शिक्षा, वेद |; 
प्रचार एवं वैदिक धर्म की रक्षा में लग जायें । 7 
हर वर्ष श्रावणी का पवित्र पर्व प्रत्येक आर्यसमाज में ¦; 
मनाया जाना चाहिये। वैदिक संस्कृति का यह प्राचीनतम £ 


y 


g पर्व भगवान की पवित्र वाणी 'वेद' का संदेश लेकर | 


आता है। वैसे सारा देश ही किसी न किसी रुप में इसे [ 


ह नाता है, परन्तु ऋषियों ने इसका प्रचलन वेद शास्त्रों के | 


स्वाध्याय के लिये किया था | वेद का स्वाध्याय परम |! 
धर्म एवं परमतप है । अत: अपने पूर्वज आयोँ की भाँति £ 
“वेदपाठ पूर्वक' सदाचार का पालन करना हमारा परम | 
कर्तव्य है । . E 
जब से वेद का पठन पाठन लुप्त हुआ है तब d 
भौतिक साधनों की प्रचुरता होते हुए चारों ओर अशान्ति, 
बेचैनी एवं त्राहि त्राहि मची हुई है, तथा अनार्ष शिक्षा 
के कारण मत मतान्तर फैलकर फूट का राज्य फैला हुआ 
है । इसका लाभ उठाकर विदेशी शक्तियाँ देश को पुनः 
पराधीनता की ओर धकेल रही हैं, और हमारे बन्धुओं 
को ईंसामूसा की भेड़ों में शामिल कर रही हैं । 
हमारे यहाँ से उच्च कोटि का सस्ता वैदिक साहित्य 
मँगा कर स्वयं पढ़े औरों को भी पढ़ायें । z 
-रवीन्द्र मेहता |: 
सरस्वती साहित्य संस्था : 
295, जागृति एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली-92 
दूरभाष : 2152435 
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